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श्रीगणीशाय नम? | 
अथ "षष्ठौ SAT: | 
काशिका व्याख्या पदमँजरी | 


тте сә) а 
tera? दे प्रथमस्य | इह यद्यपि स्वार्थैत्वै संमवति पाराधर्यमयक्त , 
विवैयका थिणौ दैयौ निर्देशा त्समवति, च स्वार्थत्व तथापि Реге घातौरित्यादौ 
'विधेया निर्देशन वैयथर्यप्रसगान्नाय чот कुटिल्किया इत्या दिवत्कैवलौ fafa: 
नापि शेष हत्यादिवत्लक्ष्णा चाधिकारश्च । तथा हि सति सर्वैषामेव TTT 


pne fe ae ЕТТ et FÉ feTerTRER 
mea гей tee ГЕТЕРЕ? tre ठीली ws 
сен pf TES EF FTF Мер ЁртутР St PF त्रा 
ақыл TPIT F РЕГ BTPS prp rep Flor PTS 
Лэ утртвв РУТА Y pts rt» ही bs FTF TETERE 
Ems? ह कही पाठी फि gua (हाफ Iren “БТЕРЕР 
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स्यादतः पारिशिष्या त्स्वारतत्वाच्वाघिकार ' 


इति चति ॥अधिकारौयमिति वक्तव्ये पृथक 


| УТЕРЕ тел те ‘FETE 
sp Perl PIF ETF 
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FB | TSTTFTEETTUSTPRP ЕТЕ! ETOJEET PES IY= 
A फि РУТЕ 


सामान्येनौक्तमुदाहरणनिष्ठं दशयति ।वद्यतीति qax यदि 
सामानाधिकरण्येन संबन्धः स्या त्पचिप्रमतीनामेव स्यात न 

प्रथमग्रहणां चानर्थक स्यात्‌, якета? art fadrarf 
घातौरिति संबन्धः तथा हि सति घातुपाठे प्रथमर्पाः 
मवत्तिगृहणामेव el स्यात्‌, rat घातोः | 
तद्युक्त ‚se निर्दिष्टयो: सामानाधिकरण्यस्य स्वतः 


TE F ETRS PETEPRRETPSTRS РВ FRUFRETTFTFTF 
Ars ТЕТЕ YFTRÉF ТЕУ ERFTE TUSTEFR 
Азы PoE STEN Т?З ST ताक FFF FTyTfFTE 

Emos тунер (वार fe ere p ey Bebe PETOT 
pup = SEITE СРУ BGEUJRETTRTRTS (ЕЭ ВЕ? 99, "БЕРЕ 


fare? नास्ति तथापि "लिटि घा 
प्रदश्यतहति नासंगत किंचित | 


feara आरेत्यादावैव स्याद्वेयधिकरण्ये तु q 
ल्मात्रस्यव TTT ।लादिः शेषः wei: 


БЗЕЕКЕГІРТЕ | $TESS FPP FETE FÊ 
ЕРУУНЕТЕ ST PFE FATE E TEE 


'मित्याद्यनुपपन्नं स्यात्‌ ETT चानथैक,प्रथमस् É 
चातौ रतैकप्रथमाजसम्मवादच इत्थैकत्वं वा विवि च्यते ` 

दुबरी हिर्यं तदाह | एकाच इति बहुत्री हहिनिहेश 
तस्याथैस्य प्रतिपादनं बहुव्रीहैवाँ उच्चारण : 
प्रतिपत्यर्थ ,यदि बहत्री 'हिनिर्देशस्ततो बहुव्री हेर 
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४, FTE Tores pner EHRE TOFT 
forn тр Баз FTIR FT 
тїз हीही हिकु शीड gms | ЭТЕР शिली RTS 
Topp; ТЕ Във FEIR WoT 
Asp कयाली एकी हिल FR, Mar 
TEE? p Кр ТБ 9 शाप ES 


तदुमयपार्श्ववर्ति era रुच्येत न तुप 
मवति वै बहुत्री हावपि क्वाचिदर्तिपदार्थस्थापि 
मानयैति मत्वथै बहुव्रीहिस्तत्र यथा दण्डी 
qvi 'दिष्ठत्वादगणास्यापि कार्ययौगस्तद्वदहव्री ua 


Етиен? erde PTR TEP Er 
aerie शील POETS Жун F हिला 
Ter एमी हित Виет БЗИРТБ 
रि राणाका Gs C BFF 


यथा तत्सन्निहितमवयवान्तर दिक च्यते 
ज्ञापक दीर्घौकित इत्यादि | चौदयति | 
च्छव्द:पशव्दश्चेति । चकारादका व्यपदे। 
देवदत्तोग लिमास्तथा' हस्ती सर्वेषामेव 
इति Wer: । नन्वर्ध्वदुगहणैनातर्थतस्येति 
नन्वेव' जागत्यादीना' स्यातू कि च तत्र शेहत्यादी f 


"Әр бет GT 
"eg | РР | тие ВАУ TE 
pS кертерттері ЕСТЕ! PR 
peren Тір TOBAR fy FPS 
EHSFERFTETUSTHPERT | 070% UTS 
ers ЕР F Ж” rr TFÍPTESTTE PAF 


TAT परिमाणा, अत्र तु घातोरवयवस्येकाच 
हत्येवमा दिक गृह्यते न तु स्वरूपेणेति. 
TES समुदाया दिष्वेकाचा, मध्ये ऽ वय वैकाच 
तथाहीत्यादि ।अयमभिपायः | 

पयायेण वा, कि वा प्रयोविदेन कस्य चित्क्वचनेति, 
प्रमित्यनुष्ठानयाईयोपेयसम्मवात्‌ तथाहि | रकाच्त्वैन नि 


ry HS FTF u F कि हो Efe BÉRT 


бәле । TRE FÉ безеу EF 
नही छार WU 


| exem TER! ent вр er ehr 
fufes Ferne fire ET] DU fum | FT FTP 


PESISPIP Е ЕРЕРБЕ ЕТ Е म TB की TE ТУУЫ 
ТЕБУУ A E 


फ़ी तही кетеуі тер PTR HEY ESTE 


प्रमातव्य,न चैको मिप्वी युगपदनेकावपवत्वेन 
यता प्रमितं वा कथमनुष्ठीयता, नहोकस्मि 

रकाच्छक्यो दिवु ,वाचः कुममा वित्वात्‌ | 
प्रतिषघादनवस्थापाताच्च, तस्मात्प्रयोगमेदेन 
सम्भवति, तत्र णि जिए शोचपोच्भाणयो रित्यस्य 
तदा Af इत्यत्र न कश्चिद्दोष: नेनिजति 
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ppa feug rÉseer refrerp ТРРЕ? कि PASTE 
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'त्खिजम्यस्तविदिम्थश्च ।नाम्यस्ता'च्छतु रित्यद्मावजुसमावनुम्प्रतिषघा न 
स्युर्जारेणा FIT इकारस्येच्छव्दस्य च -दिर्वचनै रूपमेव न सिध्यतीत्यैष 
vq दोष: तस्य परिहार: ।शास्त्रहा निप्रसंगा दिति | FA हि | 
वयवान्तरविषयस्मुदाधविषय च शास्त्रं हीयेत ।ननु me 
स्याच्छास्त्रहा नि: अत्र तु पयायेणा प्रतीयतहत्युक्त तच्चानुष्ठितमेव कथं शास्त्र 
हानि: p अग तु भवानाचष्टा' पशव्दे द्विरच्यमाने चकारः किमिति न द्विरु- 


ANP ATA 
mips FFER F SATA PITA ARS TOS TEES 
^ few । fe TERRE TTT BYP | परि РУ 
णाः pri Bf ex F РЕ SU RTpUR P УР ТЕБЕ 
в SEER ТОЁтЕР p ЖЕ CENTERS TOS TES 


शक्यो दिर्वकु यद्यथा वृक्ष: प्रचलन्सहावयवें RAN अथ कथं पा 
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Spt р IEE E शासन 
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'प्रिक्‍चन,यावता घातुरेवायं न घात्ववयव: TTY प्रथम: 
е यस्मात्पूर्वों नास्ति स प्रथमः कथन्तरा 
व्यतिरिकीन्यपदाथौ' नास्ति, gare । पपाचेतत्रेति 
अपिशव्दा त््रथमत्वमपि,उमयत्रा धातु प्रत्यवयवत्वमु । व्य 
मुख्य रकाज्व्यपशावयवव्यवदेशश्व येषामस्ति ते TT 
जा теза ;दयस्तैषा मिवैषामपि कार्य मवतीत्यर्थः 


Tv : ce ह HIF (лел 7% 

4 TUER УТТЕ {ттерге NE 
кете ҮЛЕТЕБРЕ ыды 
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न्यायः लोके हि शिलापुत्रकस्य शरीरमिति RRE 5 सत्यपि मेदव्यवहा रो = | 
वस्थामैदात्रयौ दृश्यते शिला पुत्र: क्रीयमाण विकीयमाणात्वाद्यवस्थायुक्तो यौ 
दुष्टस्तस्येड शरीरमिति परिदृश्यमानावस्थामेदेन व्यपदिश्यते पपाचेत्यत्रा पि 
पचेरनन्तप्रयोगविषर्‍यस्य संप्रति प्रयुज्यमानः लिटूपरं रूपमवयव इति wid व्यप्रदेष्ट 
प्रथमशव्दी पि प्रथमगर्मेण इतेत्यादावसतोपि द्वितीयादीन्‌ UT परिकल्प्य 
मुख्या प्रथमसा घम्या* GUT ath एकस्मिन्नपि प्रथम इति प्रयुज्यते तद्वदत्रापि 


Езев Mp PT ARIAS की ЖЕ BTS 
EUA FETT fevp ТРЕТРЕТӘҒ 
te Ferse ST TÉTEZUST 
कफन SPURT ке ІСЕР F; STR FTP 


Ор FFE par tll FEET TES TOTER PUDPPSDPUR 
fret FY кәр Pre fE Төрұ US ETHER TEE 
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इयायेत्यत्रापि इत: यन्ति, araq आतृ जिगमिषतीत्यनन्तप्रयोगस्थोको- 
यमिकार इत्यन्य पदाथोपि कलिफ्तः प्रसिद्यप्रसिद्धिकृतश्व गौ णमुख्यविवैक: 
रवंविधस्तु व्यवहारो मुख्यादपि प्रसिद्द इति न गौणत्वदौष: wd च x 
व्यथो fete: भवतेरः लिद्यम्थासस्यौमयैषा दीर्घ вот: किती त्या दिक- 
मुपपदुयते । अत्र X इत्यस्य सख्यैयापेदााया शव्दानुशासनप्रस्तावाच्छव्दरुपै 

सख्येये षष्ठी स्थाने योगे ति वचनादेकाच: प्रथमस्येति स्थानणःष्ठ्या' सत्यामेकस्य 


кте mm PTR री ted aed लाउड 


PR PEF Mire PST JIAP 


ттер IRA FFE o FE! 92945 
kwir ती ffe firey ТР er 


स्थाने दै शव्दरूपे मवत इत्यथो' मवति; 
'मित्ययं wert मवति,यदा शव्दसबन्धिती 
शव्दस्य च स्थान्यादेशसबन्धायो गादध्याहूती च्चा रण किया 
कर्मणःष्ठी एकाची डे उच्चारणे मवत: एकाच 
प्रयोगो द्विवचनमित्ययं wert भवति, аата पौ स्थानेत्‌ 
वचना च्छव्दतश्चान्तरमयोर्ड॑यौ атат यद्यपि ये के चन 


sp तक feres вен FO £ ГУ 
rs TRE АР BESET 


7 жета 
HA प्रमाणाभावा दज्फममासनी ति दीर्घत्वं न AF, 


व उच्यते नादेवियवल्य स्थान्यवयववद्माव इति स्थारि EE 
नास्ति, तु यत्र सन्मात्रस्य द्विव॑चने स्था निवदुमावैन सन्त्व 
a! FIVE 


सनु हीषिषतीति | ननु शव्दान्तरप्रा प्त्या Eur 
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Ap р кр Ре e yir ETE 
Hts pre fms вэрэ ge^ TTF 
ee ET вер TPITTER fore 
ту फीड FTBEFTERESTSZ БУРИ EDF 
теректер CES БУЕТЕЕР RP E SGT 
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A TORIES pages 


(gaa) 


त्वमित्युमयो : परत्वादीर्घत्वै कृते द्विंवच्यते, हह तहिंहूयते सनि тату इत्यस्य 
द्विर्वचन, समुदायस्य समुदाय आदेशस्तत्र आदेशएतन्ना %4 प्रकृतिरय प्रत्यय 
इति, ततश्च इवी म्यस्तस्येति संप्रसारण न хат, जुहाव जुहुवतुरित्यादावेव 
तु ur यत्र इवामात्रस्य द्विर्वचनात्स्थानिवत्व,नैष ster: इवौ म्यस्तस्यैति 
व्यधिकरण षष्ठी, हवयतेरप्यस्तस्य मवीष्यत: प्रागैव संप्रसारणा' परपूर्वत्व, 
हल इति अज्फनगमामिति वा दीर्घत्व, हवास इत्यस्य द्विवचनम्‌, इह च 


КЕДР Fe er कि ӘРЕ? {ЕР БЕКТЕ 
छि ТЕБЕ ТЕ ERAT TE गीत" pepe BEES 


-adp "गौ rA TOSTES КЕЛЕР ЕР УТРУ 
एफ PETE TEETER PAR oz Горе тво 
BIDS BIE В ТВ P FU गक PUB РТУ FS 
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Meri उदिवचाती त्यत्र पुवत्रा सिद्मद्विर्ववनइति वचनात्परत्वात्कुत्वा दिव, 
гъ; पश्चाद्‌ दविर्ववनमिति न afeaeter:, इह तहिं आटिटद्‌ आ शिशद्‌ 

इति "णिलोपे कृते $ पि ढि्वचनैची ति रूपस्थातिवद्मावाच्छव्दा त्तरप्राप्ल्यमावैन 
नित्यत्वात्पूर्व fader नष्टं स frg न मवतीति णिली'पो न स्यात, तस्य 

तु कारणोल्यादिरवकाशः इह च जिघासती ति समुदायस्य समुदाय आदेशेकृते 
हन्तेरभावादम्यामाच्चेति इन्तेरिति कुत्वं न स्यात्‌ तस्य तु АЯ जघन्थ) 


EEG कि ЭПР: ЧЕРЕЗЕТР 


| TP тееряй ТЕ FETE BEE STEP «РРР 
в риф в TUFTURE espe fey PEPA ES 


р PTR іне Ек एन्ड flew TIERE 
PSE PTE ¿Fo TF RUPEE कक Ts ES 


qe т" 


'पिफ्दोशति उद्विवज्ञाती त्यत्र чат सिदम द्विर्वचर 
arse पश्चाद्‌ द्विर्वचनभिति न ter, 
इति "णिलोपे कृते s पि द्विवचनेची ति ere 
नित्यत्वात्पुर्व fad नष्टं स णिज न मवतीति f 
तु कारणोल्यादिरवकाशः इह च जिघासतीति समुदायस्य 
इन्तेरभावादम्यामाच्चेत्ति इन्त रिति कुत्व न स्यात तस्य 


mE वक्त rt शी ली 
tere F ARS YTFSP [ЁТ 
py FFT ही 2 कि हिणी फीड 
Fr F ETO в ser FERT ESTA 
EET? в зе semp 
F тор МУ OTT TETAS 


तिवद्भावस्तदेवमाद्यर्षणास्य 5585475 
ваза मिति ।चशव्दोवधारणौ | कथं पुनः 
सत्या” द्वि!प्रयोगपदा; शक्‍य आश्रयितु TATE । 
संख्या विधीयते ea सति Pa प्राप्तोति 


DIE. 


үзер ЕРЛЕР PEE 

сър एक | РОУТЕРЕ | "АКТЕРЕ 

| STEP PONTE Бер РАБЫ oF 
PR FERT PUR ӨК ЕТ Tp 


कस्यो च्वारण स्य आवृत्तमुच्वा रण га 
समवती त्यक्तम्‌ अत्र ust यथाटिटदित्यादौ दोषी न 
तेनेत्यादिना ।नन्वत्रापि wah नेमतु:सेहे हत्यादी नत्च 
देशा दित्वस्य द्वि: प्रयोगे प्यनिवृत्तप्त्वा म्थासली 
शादिव्यपदेश: अलाश्रयत्चेन स्था निवत्वा वात्समुदायाः 
= न दोष” लिटि आदेश 


Jeep PE TH TREE PTE TITE fere 
EESE TP Tr ЕЕ peri БЕР 
A कत ТЕР Tats 
SS sero пей 
труррве тв TFET FÉSETE IEDPRSTUTE 
HTA wm SO cei F Pr 


а лии 


г Eee ч" 


बेभिदितीति बेमिद्यशव्दावृत्ति अल्लो पयो पयौ 


१. PTY mye yr чт 


त्यस्य द्वयचुकत्वा न्निषिधाभाव: दि: rae 
अल्लोपस्य स्थानिवद्मावात,इह तहिं तिति ЖТ 
नहत्र स्थातिवत्व, दीर्घविधौ निषेधात्‌ नैष दोष: ।एकाच 


т 
E 
तस्य 


dipfenpfree FETE ASA 
| $T IR puras PET ЕТРЭ В 
fe A CEP TAE FFF? 


AMPL FE TARA TP 
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қат तस्य मेद: स्यादेवमपि न दोष: 953: सोमवरुणयो: घातो रित्या = 
-दिनिर्देशातु ॥ 
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ха ят मवति, я тв теа त्वनेन जस उदात्तत्व मवल्येव। 

चतुर: शसि । अनुकरणात्वैनार्थपरत्वाः मावादेक्वचनम्‌ । इह FY: 
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अन्यास्तु इतादयः तदेतदला दिग्रहणा चतस्रः पश्येत्यत्र mE E 


यदि च निपातनस्वरेण विमर्किस्वरी बाध्यैत इला दिग्रहणामनर्श 
чая: पश्येत्यत्र निपातनस्वरेणौव बाधितत्वाद्‌ विमक्तिस्वरस्य 
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पाठ: | आरेबानिति | एयि अस्यास्तीति मतुपि Rat 
सारण) पूर्वत्वमा दृगुणा: एव ततौ इस्वामावा&चनमु | PARA ।कन्द- 
सीर हति,वत्व,वा कन्दसीति Fe: 55555 

नामन्यतरस्याम्‌ । म तुबिति चेति ।तच्चार्थात्सप्तम्यन्त सम्पद्यतै य E 
अन्यथा हि साम्प्रतिक एव स्यादिति ।सामृप्रतिकामावै 7% मूतपुर्वग ति 
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न तु तस्मिन्सत्यपि ततस्तिसुणा' चतपुणाा भिल्स्त्र न ति सुचतर 
AAA एव हृस्वो विद्यते इति तत्रेव स्या दग्तीना' Hu ता 
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ुप्रत्ययान्तो धेतुशव्दोन्तोदा त; शकटिशकट्यो रच wen पयायिणेति ` 
शब्दोपि чат: त्रपुशव्दो वसुशव्दश्चादृयुदा तः ॥ 
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TOMAN Ч दिविमकृयन्त्स्य पदस्य ग्रहण, दाह | रि 
पो उमबुदा चम्भवतीति | Te еф 
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Farrar: शतरनुमो नवीचेति,काडिद्भित्यादी च fat 
मि एवमपिनु चान्यतरस्या मिल्युत्तरसूत्रे तत्र फलग्रहण' 
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PER ко 

कारस्तपर: कि तहिं,दपर: यद्येवमृकास्स्य स्थाने आन्तयुर्यतो दीर्घ: प्र 
माव्यमानोणू सवणान्ति गृहणाति | यद्येव मदसो5सेदादु दो म: अमुम्था e 
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жтҳаї: स्वरितत्वप्रसग; id г 
ज्ञापक तपरस्तत्कालस्येत्यत्र दकारो 5 fq TT निर्दिश्यते, अणु दित्सवण 


птте तिर्विश्यते,तत्र जशत्वस्या सिदत्वात्नायमुकारी ач: ये तु = | 
प्रत्ययस्यैव ग्रहण मिति परिभाषाः पठन्ति तेणाामृत इदाती रित्यादौ qerf 


ता स्यतुदा पन्‌ डिददुपदेशा ल्लसावधवा तुकपनुदा TEE । तार 
пей: । अदुपदेशा दिति' |उपदिश्यतहत्युपदेश: | तस्याकारेणा fs 
विधि: अच्चासावुपदेशश्वादुपदेश: उपदिश्यमानदशाया' FUT 
अका'रोपदेशा दिति | अक्ञारान्ता दुपदेशा दित्यर्थः qq Чет. 


प्रशमपुरुषणास्य डारौरस! तासि | र्क्व टिनौप इतरत्र : 
"rgo 


आस्तङत्यादावदा qa, तुदत इत्यादी ति तसन्ताति 
शुबुपदेशे$दन्तो मविष्यति,यावता पकारान्ततोयं तत्रेत्यत आह | а 


तेका -्तत्वादकार£न्तोपदेश सवेति ।उदीचामाड इति कता त्वनिर्देशा ज्ञा पका दः 
नुमी यते कार्येष्वरुबन्धा :श्रूयमाणा अपि त प्रतिबन्धका इति | m 


लनसार्जधातुकमदुपदेशादनन्तरभिति ।स्वावयवेव व्यवधा 
सत्यमा त्रा व्यवधानेऽपि रवतते निघातः ।आती खि इः 
अत इत्यत्र तपरकरणात्‌ FONT पंचमी मृग्या, чегет बाध्याहार: | 
` छाक रान्तस्यागस्येति | अक्षाऐऐेणागस्य विशेषणादिति भावः 
घातुकस्थेत्ति | सिद इति वक्षेमाणोत सबन्धः fora इत्ति च 


बहिरगत्वा दिति ।बडिरगत्व तु सुनो बहूपेक्ष त्वात्‌ q at 
मंगमाश्रयति आजच प्रत्ययविशेषपृ । अयं तु स्वरो दुपदेशमात्रै लसार्बवातुकमा 

ape TER: चल 
जठ्दा'था दकमकादुयुच, अस्यावकाश आस्ते ЭМ इति, पवमात 
-निघात शिवत्सुवर बाधते | नतु चैकस्य डिकार्ययोगे, विप्रतिषधी 


ват да: कथ्मादेरनुदा तत्वमन्त्यस्य चित्स्वर! नात्रादे 


ә, 


ver 


यदाह | सिद तु पूर्वस्य कार्यातिदेशादिति ।नाय स्थित सिदान्त: 


fed इत्यत्र чча सार्वथातुकमपिदित्यत्र डित इव 7 
अत्र तु Ч परिहार उपडेशफ्रहणमुपा संबध्यते, fun та 
чата: पचाम इति | असत्युपदेशप्रहणे परत्वा न्तिल्यत्वाच्च FY ` 
णान्न स्यात्‌ | ननु च तपरकरणा न करिष्यते,यदि तु न бю 
त्यत्रापि प्रापनोति, हतो इथ इति । उत्रातुदा तोपदेशेत्या दिना 


कृते सत्यका रात्पर लसावंधातुक मव ति तथा प्युपदेशग्रहणा [न्न guns ит 
StS oe 2 


+ pw 4 


दन्त TUT, अश यौत्रादन्तो हशव्दस्तदाश्रयमनुदा तत्व कस्मान मः 
तावतो नुपदेशात्‌ समुदायपरौ डि इन्त्युपदेशः | कतीह TAT हा इति | | 
gar! MIT तत्र च लट इति निवतत्वान्न लादेशोयम्‌ । शिश्यइति | 
इत्ति यण्णादेश:लिट चेत्यार्डघातुकमेतत्‌ । यदधीतइति | 


ति चिघातप्रतिषधार्थ' > ER. 
आदि: सिचो ऽत्यतरस्याभु । माहि काष्टाःबिति । हेमाडिश्च 
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इडागम आगमभाश्चानुदा | 
दाता मवन्ति 
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स्वपा विहिसामच्यनिटि ।स्वपादिरा वृत्काएणादिति | आगणा- 
लता दित्यर्थ: пая Brey शथे, शवस प्राणोन अन भेत्येतेम्यः परै जचित्यादयो5 | 
स्थस्तसज्ञकास्तेणुए परत्वादभ्यस्तानामादिरिति स्वरो मवति, ये तु तत: परै 
cp FAT MT, अपनयते ча АА, तत्र चक्वीरीत मभ्यस्तमृअन्ये 
तु षसिवसी ळान्दसो, कन्दसि चदृष्टानुविधान हुडो प्ययं स्वरो न भवति 
अहुविडो रित्यनुवृत्त पा रिशेष्यादा दितस्त्रिष्वेवायं स्वर: | हिसन्तीति । हिसि 


(६८) 


-हिसाया रुधादि: 5ऽन्नलोपः ren: || 

अम्यस्तानामा दिः ।आदिरिति анта | आदिः सिचौन्यतरस्या 
मित्यतः | पुनरा दिग्रहणा' नित्यार्थ मिति अन्यथा आ दिग्रहणासबद्वमन्यत्तर- 
स्या्रहणामनुव | 

FETT च | अजादुयर्थमिदम्‌ । जिहीते मिमीतहति | © жәні: 
-डित्वाल्नसार्वधातुकानुदा तत्वशु ।अविद्यमातोदात्त इति वदतानुदात्त इति 
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बहुक्री हि निर्देशो यमित्युक्त*, तत्र प्रयोजनमाह । अनुदा तति । बहुड़ी छितर 
इत्यादि | ज विद्यते उदा तौयस्मिन्तित्यनुदा त: | मा हि स्म दघादिति | 
शास्त्रीये 53474 गृहयमाणो' मित्यत्वादन्तरगत्वाद्वा इकारलीपे aî 5चोतुदा ततस्य 
परस्याभावादाद्यदा तत्व न स्यात, A तु भवति । दघात्य- 
त्रेति । अत्र यणादेशस्य बहिरगत्वेना सिद्रत्वादपि स्वर: सिद्ध: ॥ 
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ҸӘ सुपि । सर्वशव्द उणादिषु अन्तोदा वी निपातित:सर्वस्य 
विकारः सार्व इत्यतुदा aT бегет}. यश स्यादिति । प्रत्ययलदाणीना = 
पीत्यादि । न लुमताशस्येत्यत्रैतदुपपा दितम्‌ । सर्वस्वरो 5 नकचुकस्थेति | तन्म- 
ध्यपतितस्य तद्गुहणेन ग्रहणात्सा़चुकस्या प्युदा तत्वे HT TTT | 

मीष्ट्रीभूहुमदजनवनबरिद्वाजागरा' reg पित्ति । आद्युदाचस्या- | 
पवादोयम्‌ । जागरा मिति wrap निर्देश । अत्र मदिदिवादि: दरिद्राजाग्राववा- | 
दी, अन्ये जुहोत्यादयः । पचम लकार इति | लस्येत्यत्र NA पंचरमलकारों लेट 
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लेट्शव्दस्तु वृ पिका रदेशै जुगुरिप्सतः Berge तिविशव्द: । दघनदिति | 
8494 लोपः NÈ ।लेटोडाटा 'वित्यट्‌ ІЗІ ТІГІ IF परत्वादा- 
कारलोपे कृते इकारस्योदा तत्वप्रसग: | अथ प्रत्ययग्र्हण* किमर्श, यावता TUT- 
ва: परः पित्प्रत्यय शव समवति,ननु चायमस्ति, आडुतमस्य a, विमया ति 
अत्रापि लोङुतमस्यैव Ma विधीयते न care इत्ति, आट्सहितो लोडुतम: पिवृमव- 
ति ч च प्रत्यय <q | अत ча लोडादेशात्पित: पुर्वमाड्‌ मवति, प्रत्ययाघु पुवी न 
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मवति आट्सहितस्य प्रत्ययत्वादिति तन्निवृत्यर्थ प्रत्ययग्रहणमिति,न वाच्यं 90 । 
यशैव प्रत्ययत्वमाट्सहितस्य तथा पित्वमपि तस्यैव, इदः तर्हि प्रयोजन, प्रत्यया- | 
त्पूर्वस्याच उदात्तत्व यश स्यात्सघातस्य माभूदिति, एतदेव ज्ञापकं aT | 
संघात: कार्यीति,तैन तास्यनुदातेदिति निघातः पतमान इत्यादी चित्स्वर | 
परत्वाढाघतइति यदुक्त तदुपपन्न भवति, अथ पुर्वग्रहणा' किमर्थ, प्रत्यय पितीति | 
qaqa तस्मिन्निति निर्दिष्टे FON FERN ФӘН भविष्यति, 
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MN 


за तहिं प्रयोजन पित्ति पूर्व कार्यपाग्यथा स्या त्पिदन्त' माथूदिति,कर्थ पुतः | 
सप्तमी निर्देश तदन्तस्य प्रसंग: रतदेव ज्ञापपति чада? सप्तम्यस्तदन्तसप्तम्य | 
इति, कि fug मवति,उपोत्तमं रिति, रित्प्रत्ययान्तै उपोतममुदा ततं पवत्ति, 

न तु रिति परत: पूर्व॑स्य, चडन्यतरस्या' चडन्तस्य, यद्येव चतुर: शसी तिशसन्तस्य 
प्राप्तो ति, शसुग्रहणसा मध्यान्न मविष्यति ।यदि डि चतुर :शसीत्यनेत शस उदात्त- | 
त्वमिष्ट UTN उडिदमित्यस्या-,न्तर चतुरश्चैति, बूयात, तत्रासवना मस्थ्यनग्रहणा< | 
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TT MARA इनादेरुदाततत्वविधानाच्च शस va मवि- 
ष्यति ॥ 


लिति । प्रत्ययात्पूर्वमिति वर्तते, तेन लिवन्ते स्वरप्रसंगी न चौदनीय: | 


आ दिणामुल्यन्यतरस्याभु । लोबूय॑तोलुंयमिति । етер TIT 
-लित्स्वरस्यास्य च विशेषामावानेकाजुदा हूत : | आंग्रेडितानुदा MER 
अनुदा त॑ चेत्यनेन | 
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अन्न: क्तुँयकि | कर्तृवाचिनि ar विहिती әң aqua [उपदेश- | 
इति AER । अदुपदेशा दित्यत्र यदुपदेशप्रहणा' तदुपसमस्तमपि स्व रितत्वप्रतिज्ञा- | 
ना दिह संबदयते, तच्चाथात्सप्नम्यन्त संपद्यतहतति मत्वोकः न तु सप्तम्यन्त- | 
मुपदेशक्रहणा प्रकृतमस्ति, यदि तूपदेशनहणा' TER कार्यतश्त्यादौ रपरत्वै सति | 
न स्यात्‌, तस्या दुपदेशइत्यतुवर्त्यम्‌, यद्यैव जायते स्वयमेवेत्यादी न स्यात्‌, ये | 
विमा षेत्यात्वै सत्युचरकालमजन्ता जनादयौ न तूपदेशहत्यत आह | जनादीका- 
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मिति । ये rs त्यत्रानुदा चौ पदेशैत्यत 
सप्तमी ति उपदेशएव जनादीनामात्व मवति | जायते. 
Fra जति: कर्मकर्तृविषय: दृश्यते चान्तमा 
द्वादशधा е | |; Зардари 

थलि च सेटीडन्तो ST | अन्यतरस्या 
विकल्पार्थप॒ अन्यतरस्यानहणोन कार्य विकल्पते वाग्रहणेन 
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पयायेणा कार्य प्रतिपद्यन्ते | ननु चान्तश्च di युगपदित्यादौः युगपदुग्रहणा- 
देवान्यत्र чата: на: सत्यमादेर॒पि утта TT | अन्यश श्रुतयोरि- | 
डन्तयोरेव' कायित्व "विकल्पेत, वा ग्रहणो तु सति यद्येव sen | 
समुच्चय: सर्वशादेरपि मवति । सेटीति किमिति | इड्गुहणादेव थ्न सेट्‌ गुही ष्यत- , | 
इति प्रश्नः | ययाशेति अयमभिप्रायः इङ्ग्रहणाः यदेडागमः कियते तदा तस्यो- | 
दातार्श स्या तपश्च यश लुलविशेत्यादौ चतुणा पयाथिणोदा पविधाते ययिश्त्यादी | 
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चतुशाभावे पि पयाथिण वा पत्रयै मवत्ति एवभिडमावैपि स्यादिति | 
रित्या विर्तित्यमृ । प्रत्ययस्वरापवाद इति । बाहुल्यादेवमुक्तम्‌ | 


श्रो TTT इति, अत्र हि वाक्यार्थे पदवचनमित्यत्र ue न प्रत्ययस्वर- | 


प्रसंग: । प्रत्ययलणाणामत्र नेष्यतइति | ag च न लुमतागस्यैति Frag 
प्रत्ययलचाण' न करिष्यते, किमुच्यते प्रत्ययलक्ताणामत्र नेष्यतइति,एवमन्यतो ज्ञा- 
"पितमेतत्‌, स्वर विधा सप्तम्यस्तदन्तसप्तम्य इति, ततश्च यश पुर्वसूत्रे थ्लन्त erf 
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तथात्रापि मुनिदन्त कार्यि न तु तत: पूर्वमा भित्यनगकार्यत्वात्प्रतिषघो' न 
सिदुयती ति । अनि कनि चेति | चकारा द्रिदाद्यञ्चि च॥ 

आमन्त्रितस्य च | अत्र कारकादत्तत्रुतयोऐेवाशिषरी ति प्राप्तिः प्रति- 
पब दूयते, शेषनिघातेन SI o तेष्यतहति । षष्ठी - 
für तत्कार्यस्य स्पष्टत्वात्‌ | सर्पिरिति | ET afi: शव्दोन्तीदात्तः 
स्वमोर्नपुसका दिति सोतुंके, सप्तशव्दो घृतादित्वादन्तोदातः regat लुगिति 
जसो 99 | 
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qm: सर्वनापस्शाने | पश्मिथिशव्दावित्यादि | fuf: 
पु: कित्‌, मन्थः पतेस्थ चेती निप्रत्ययः मन्थः कित्वादुपघालोप; | मन्था 
इति । TmU TT दित्या दिकार्यम्‌ | पथः पश्येति | मस्य टेलौपः प्रत्यय- 
लचाणमत्रापि नेष्यते, अतिप्रसगस्तु पुर्ववत्‌ ॥ 

अन्तश्च तवै युगपत्‌ | Gm इति | FETE तवैकेन्कैन्यत्वन इति 
तवैप्रत्ययः कि पुनः कारण पयायनिवृत्तये यत्नः RET | रक्‍वर्जमिति 
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(८१) 


हीत्यादि | 

चायो निकसे | fer निवासगत्यो रित्यस्माद्‌ अध्किरणे घः prat 
दस्युना मिति ।चायेरच्‌, कर्तरि षष्ठी | 

वृषादीना च | qup सेचने, जनी प्रादुमावि, ज्वर रोगे, हि गतीं, कै 
गै रै शब्दे | र्ते सवे ge हौलि। чагат, बाहुल्या च्वेवमुक 
वुषोत्यत्रेगुषलचाणा: क: णी प्रायणो,तायु संतानंपालनयो: #99 इति 
ча ня, за पय तय गतौ, ач चिच्चयशव्द : पठ्यते, स चिनोतेद्रष्टव्य: | FT 
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(८२) | 
गतौ अंश समाघाने विद ज्ञाने, षूदनिशासे दु दाहै,वद व्यक्ताया वाचि, अत | 
सातत्यगमने, कैचिदेशौ न पठन्ति, ЦЕ सवरणो' शम उपशमे, अण रणा et । | 
संमतौ भाव कर्मणो रिति | शमरणाविति वरति, संमतावर्शे शमरणौँ माव- 
कर्मणी रिति । शमरणाविति वत्ते, समतावर्शे शरणा मावकर्मणोर्यवाकु- 
ममादुयदा पौ मवत: मत्रि गुप्तताषणे, शान्त्तिरिति I: किचि, कमु ! 


कान्तौ, यमु उपरमे कैचिद्यमशव्द न पठन्ति, क्र शव्दे गतो FATT कृ, 
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fart, Per निपातनादृद्धिः वह प्रापणे qu सामर्थ पढ गता. | 
सज्ञायामुपमानम्‌ । यद्यैवमित्ति ।यदृयत्र कनी लुवित्यश: | रतदेवैत्याडि 
ज्ञापकाभावे तु सप्तमी निर्देशिषि प्रत्ययतक्ञण प्रतिभवो न स्यात्‌, स्वरविधौ 


सप्त म्यस्तदन्तसप्तम्यं इति ज्ञापनेन तदन्तस्य कार्यित्वात्‌ ।कृवचिदिति | 
वचना त्जव चिद्मवत्यैव, यथा सर्वस्य सुपीत्यत्र ॥ 


(cg) 


| 
निष्ठा च FET ITTF: FATT: इत्थैकादेश्ञस्य बहिरगत्वा- | 
दसिदत्वादना दिति प्रतिषिधामाव:, मीष्मशव्दी मिय: AA मनुप्रत्ययान्त? 
चिन्तित इति । चिति स्मृत्या' चुरादि: || 


आखि! कताः | RR । अश मोज्ने इत्यस्मात्‌ | आङ्पुवादिविव- 
चिंते कर्मणतिति | उक्त हि प्रसिदेरविवकागत: कर्मणीकर्मिका Peer te | | 
Far क इति ।गत्यधाकिमकेत्या दिना ।माष्ये q 44% क्तौ निपात्यतइति 


(су) 


स्थित, यदि तह्याड्पुवकस्या शैरा शित इति BUY आग्रह: प्राप्तोति,तस्मादु- 
पथावीर्घत्वमपि निपात्यतइत्ति वार्तिककारः ।वृत्तिकारस्तु संहितापाठ vg 
नित्य: पदपाठस्तु Ube a: ततश्च न लचाणौन पदकारा अत्नुवत्या : 
पदकारैनामि लषोणमनुवत्यमिति मन्यते | अपर आह oa 
wart गतिबुद्धिप्रत्यवसानाथैति auus निष्ठायामा शित इति «чуя स्वात्र 
भूतपूर्वग॒त्या कर्ता विवचित इति | 
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(८६) 
тш Т | रिकइति । रिचिविरैचने । सज्ञायामित्यादि | निष्ठा 
ч इयजना दित्यस्यावकाशो दवा गुप्त: | अस्यावकाशोसञ्चाया,रिकौ' घट 
इति संज्ञाया मुमयप्रसग पूर्वविप्रतिषध: | 

जुष्टाप्ति चच्छन्दसि igs इति igs प्रीतिसेवनयी : RET 
निष्ठाया मितीट्प्रतिषरध: अर्पित इति । अर्पणिच अतोत्या दिना TF | 
नित्य मन्त्रै । आरम्मसामधयादिव सिद्ध 'नित्यमहणमुत्तरार्थम्‌ ॥ 
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TRETEN | युष्मसिम्या' मदिक्‌ युथि-: सौत्री arg: ।तव 
ममेति ।युस्मडस्मदूमया' डसोशु | तवममौ डसी* ति मपर्यन्तस्य तवममादेशः शेष 
लोप: अतो गुणाइति परहपत्वम्‌,रकादेश gar: नोदात इत्ति विमक्तेरूदात्तः 
त्वे प्रा'प्ते इदमुच्यते | 

डयि च ।तुम्य महमिति । डेप्रथ्पयो एम, genet डयि अथ Пич 
योगविभागो न युष्मदस्मदो бе रित्येवो च्येत,रव' हि चकारौ न क्यों 
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मवति, अत आह | पृथग्योगकरणमिति | आशकाग्र्हणेनास्वरितत्वादेव यथा- 
सख्यं न मविष्यती ति शक्‍य वक्तुमिति दर्शयति, अत्राषि पुवंवधिमक्तिस्वर : 
प्राप्त: | 

यतो नाव: | अत्रानाव इति प्रतिषधो ज्ञापयति स्वरविधौ- 
व्यंजनमविद्यमानवदिति, अन्यथा а आदिर्नकारी नासौ स्वरयोग्यो गश्च 
स्वरयौग्य आकारो नासावा दिरिति प्रतिष्षधोनर्थ्के: स्यात्‌ ॥ 
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ईडवन्दवृशंसदुहा स्यतः ।इंड स्तुतौ,ववि अभिवादनस्तुम्यो: gg Hat | 
स्तुतौ TE प्रपूरणो ,क्थ वार्य इत्यत्र एयत,यावता एतिस्तुशा स्वित्या दिना 
विशेष विहितैन क्यपा माव्यमत आह | वार्य इत्यादि | अथ ае $पि | 
क्यबेव कस्मान्न भवत्यत आह | Rt हीत्यादि | रतच्च तत्रैव प्रति- 4 
पादितम्‌ | 

विमाणा वैरिवन्धानयों: ।ण्गुप्रत्ययान्तहति । तिष्ठतेणरिति | 
तत्रातुव ।उदाततिवृचिस्वरेणो । श्नसोरल्लोप इति शनसौकारस्योदा तस्य Е 
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लोपातु I वेण्गुरित्यादि | संज्ञायामुपमानमितुग्रस्यावकाशः Зет TPT, 
विमा भाया SHWTWT $नुपमानमूतो' дот: शुष्क उपवने,वेण्गुरिति संज्ञा- 
यामुपमाने पुर्तेविएत्तिाधः | 


त्यागरागहासकुइश्वठकृथाताम्‌ । कुह FATT, зав FY माणो / 
चौ रा दिकावदन्तौ , निघातस्यैवायबपवादौ युक्त: नैतदेव' यद्ययं निघात- 
स्यापवाद: स्यातत्रैवायं затечатя पदमेक्वर्ज नहि स्वार्थ | 


(६१) 


चहुयन्यतर स्थाम्‌ ।उदाहरणो रकवचना तिक्रमणो हेतुर्मृग्यः ।माहिद- 
घदिति । विमाषण घेट्शृव्यो रिति चुलेश्चडादेशः | 

मतो: फुरमात्सज्ञाया' स्त्रियम्‌ quat: पुर्व आकार इति । अर्थ- 
व्या ख्यानमेतत्सूत्रे तु शव्दरूपापेक्षाया поне тел: । केचितु सूत्रे फुशिव्द पुल्लि- 
गमेव पठन्त्ति,उदाइरणी चातुरर्थिकौ agar मतुप । मतौ बहूचौ$नजिरादीना' 
चेति दीर्घत्वमु ।मतौ रिति कि, गवादती ति ।मतोरित्यस्मित्ससति पुर्व- 
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ग्रहणामपि न क्रियेतेति सज्ञाशव्दसंबन्धिन आकारमात्रस्य प्रसंग: FT 
मतोरनन्तरेस्य FW यथा स्यादिह मामूत्सानुमतीति | : 

अन्तो $वत्या : ।इहासदेहार्थ वत्या अन्त इत्यवचनादकारप्रश्‍लेष  - 
निश्चित: तत्र प्रयोजन पच्छति ансат इति किमुच्यतहति | अथावत्या 
इत्युच्यमानेपि राज्वतीत्यत्र कस्मान्न मवति,मवति हेतदपि तलोपे कृते $ 
वती झव्डात्तमत आह ।स्वरविधावित्यादि ।ननु चोदाहरणी पि मतीर्व॑त्वस्या- 
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-सिदत्वादवतीशव्दान्तत्व' नास्तीत्याह | 
नलोपा छ्विशे्ष” द्योतयति | 
Засат: | अहीवतीत्यादौ पूर्व दीर्घः संज्ञायामिति 
RAITA: | 
चौ | उदातलनिवृत्तिस्वराफ़ादोयमिति | कुदुर 
दा वस्याचत्यकारस्य विमक्तिनिमित्तकों Sa इति लोपः" 
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वक़व्यमित्ति ।चौ а: स्तर; स аба परतो न भवतीत्यर्थः | अन्यथा यो 5 
नुदा पः प्रत्ययो दधीचः पश्येत्यादौ तत्र यथौदा तनिवृत्तिस्वर बाधते तथा 
दाधीच इत्यादौ प्रत्ययस्वरमपि सतिशिष्टः स्वरो TN, तस्मादतदवितइति 
वक्त व्यमु, अस्मिंश्च सति उदात्ततिवृपिस्वरस्याऽयमपवादौ मवति | 

समासस्य । राजदुषदिति । नतु च योत्र समासस्यान्तौ दकारो 
नासौ स्वरमाक्‌,यर्च ча летят नासौ समासस्यान्तो$त आह | 


(६४) | 
वकव्यमिति qut य: स्वर: स fum परतो न सवतीत्यर्थ: | अन्यथा यौ S | 
дата: प्रत्ययो दधीचः पश्येत्यादौ तत्र यथौदा वनिवृत्तिस्वर वाधते तथा 
दाधीच इत्यादी प्रत्ययस्वरमपि सतिशिष्ट: स्वरो बाघेत, तस्मादतद्वितडति 
वक्त व्यम्‌, अस्मिंश्च सति उदात्तनिवृत्तिस्वरस्यार्डयमपवादी मवति | $ 

समासस्य । राजदुषदिति । ननु च योत्र समासस्यान्तो दकारी 


नासौ स्वरमाक्‌,यरच तत:पूवो$कारो नासौ समासस्यान्तो$त आह | 
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स्वरविधाविति । न еден विधि: कि तर्ठि यो.४प्पनुदा तादेरभित्या दि: 
सोपि स्वरविधि:स्वराश्रयत्वात्‌ तेन सोपि विघिर्व्यजनादा व्यजनान्ते च 
मवति) अत्र च ज्ञापकन्नोन्तरपदेनुदातादवित्युक्ूवा' पृथिव्या: प्रतिघः | 
तानास्वरापवाद इति | यदृयप्यतुदाःन्त म्यवमेक्वर्ज मित्यस्ति तथापि वर्जते 
विशषाश्रयणात्पयाथिण नानास्वरप्रसः तत्र тетет: कतिन्युवुषितचाी 
त्यादिना कनिन्प्रत्यया! न्तत्वादाद्युदा त: पुरः 4 чая: отче 
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TTT णान्तः कलतृपश्च,वृषा दिम्यश्‍चितृ, कमेरबुक्‌ च,कम्बन :कन्याराजन्य- | 
'जशिष्यामतुष्याणामन्त इति क्न्याशव्दोन्तस्वरित :स्वनहसोवा FY, वातु- 
स्वरः पटत्पटददन्यतइति पटहः पुषोदरा दिरन्तौदा उ: शाशपिभ्यान्ददनौ 
पवा दिष्‌, नवडिति पठ्यते, टित्वान्डीपु,नदी,उदा ततिवृतिस्वरः पोषशव्दी 
घञन्तः शृट्टमसौ 5 दि: отті: рт ARA दुर्षत्‌ प्रत्ययस्वरः | समिध्यते | 
ययेति समित्‌ संपदादित्वात्विवप्‌ कुवुउरपदप्रकृतिस्वर: ей तातास्वरास्तैणा- | 
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मपवाद: | ШЕ | 
इति श्रीहरदतमित्रविरचिताया' पदमज्जया षष्ठस्याध्यायस्य 
प्रथमर्चरणा : ॥ 
ca प्रकृत्या पुर्वपदमु | झह यस्य विकारः प्राप्तस्तस्य प्रकृति- 
मावी fata: न я gegen पूर्वपदस्य शणानिघातलंषाणो विकार; प्राप्त, 
fu तु तत्स्थयो रुदा तस्व रितयो रव, तस्मा तयोरेव पुर्वपदशव्दो व रति तदाह | 
पूर्वपदग्रहणामित्यादि ।समासातन्तोदात्वै हीत्यादिना 'विकाएप्रा प्तन्दर्शति « 


(==) 
समासान्तोदातत्वापवादोयमिति ।नाप्राप्ते O pp 4 यत्र 
सामात्यविघिप्रनु RARA यथा RT 
आतोतुपरगै को इति इह q wear विकारप्राप्तौ प्रकृतिमावों विधेय: विकार- 
gr^us4 समासस्यैत्यस्मिनु प्रव त्ति कथ्न्ततप्रवृत्यपेदा स्तदपवाद :, अत, 
समासस्येत्यस्मिन्प्रवुप प्राप्तस्य शेष निघातस्यैवायमपवादो युक्त : तैतदेवं यदुय- 
यल्तिघातापवाद: TBAT बूयादनुदा तम्यदमेक्व्ज्ज, YT पुर्वपद मिति 
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नन्वैवमुच्यमाते समपाद इत्यादौ स्वामाविकस्यापि । पुर्वपदातुदा तस्य प्रतिषिव- | 
प्रसंग: , कि कारणामनन्तरस्य विचिवा' मवति yA भवौ वेति, तस्मोत्समा- Í 
सस्थेत्य स्यानन्तरमाईम्यमाणास्तस्यैवायमपवादः नतु चौका कशन्तत्प्रुत्या- — 
पद्तास्तदपवाद इति,उच्यतै, Paria निदा तिन उच्छेदः शक्यते कर्ती, — | 
समासान्तोदा तत्व च शेष तिधातलचाणास्य पुर्वपदविकारस्य निदानमतस्तद- 
भावडारेणा निदानपूतस्य समासान्तोदा तस्यैवा स्मिन्‌ विषयेऽक्रृ ततिराख्यायते 


ee 2. 


(१००) 
नन्वैव नाता पदस्वरप्राप्लौ समासस्यत्यस्यारम्माचदप्रवुती FATT पुर्वो चरपढयो : | 
्रृतिस्वरप्रसंः । तथाहि सति न ee समासात्तोदा तत्तमेव प्रति- 
Sal, अस्तु वा समासान्तोदातत्वमस्तु वा E MEI :OWzar प्रकृत्येत्यनेत 
ETTI स स्वर: Fee विधीयते, शेष निघातात्प्राकू FEE | 
елт यःस्वरस्तत्स्वरकम्पूर्वपद बहुक्री हौ भवती ति, यर्वि ат प्रकृत्येत्यनैन 3 
स्वरविशषउपनचिते सत्ययमर्थों मवति बहुढ़ीहौ पूर्वपदस्य स्वामाविको य:स्वर 
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(१०१) । 


TFT aT दिक: स भवती'ति,रवंच यथा पृर्वपदस्यादिझदातौ मवतीत्युक्षेन 
ATAR, ,तादुगेतदिति युज्यते तदपवादता | желі मृग इति 
यस्या जिन कृष्णा जितमित्युच्यते । gear रिशव्द: कुबुवरपदप्रकुति oe 
दाते इति | तथा चाधीयते aT चरति sag seg बद्रद्मवार्य- A 
सीत्यादी | णिनीति | पूर्वपदादुयुदा तत्वन्तु न भवति зает ер पाठादा- 
कृतिगणो' डि स इष्यते वृत्ती तु कृदुपरपदप्रकृतिस्वरैणे ल्युप्लषाणाम्‌+ अपर आह 
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छन्दसि परा विश्व परात्तश्वेत्यन्तोदा तत्व, ger: gb चरति व्रः - 
TO त्युपमानमत्र पुर्वपदन्तत: किम्‌ उपमा शव्दार्थप्रकृतावेवेति चियमात्कुदु- 
परपदप्रकतिस्वर रव मवतीति । प्रातक्षशव्द: कन्प्रत्ययान्त इत्ति ратат 
प्रात वेदसमा प्ताविति पठ्यते, मनो जातावञ्ुधती Sag मनुष्य: ।यदि dd 
प्रकृतिमावः समासान्तोदातत्व बावते FEET पुर्वपदे बाधेत,तत्रा पि 

हास्य प्रवु चिं केत RA, विशेष-विधिए्च॒ FT: सत्यपि सम्मै सामा- 


BET. ——2 


(203) 
न्यविधेवावको मवति, तऴबानमिव दधिदानस्थैत्यत आह | उदा प्रहणामित्या- 
दि । न्यायतो प्ययमर्श:सिद्ध: कथं यस्य विकार: प्राप्तस्तस्य प्रहतिमावी теза: 
विकारप्रा प्तश्वौदा तस्व रितयोरेव+ अत wq {ө qar स्वरिते वा वर्सत- 
eft ।सममागइति ।समशव्द सूओ чї व्युत्पादित: a नन्वत्रा- | 


सत्यपि समासान्तोदातत्वे मागशव्दस्य कषात्वितह्वति अन्तीदा वत्वात्‌ | 
. NH 
सममागशव्दोन्तोदात रव मविष्यति,तस्मादुदाहरणादिगयं दर्शिता समपाद | 
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(209) 
इत्युदाहतीव्य, पादशव्दो वृणगुदित्वादा दुयुदा त: | किमर्थ पुन रिदमुच्यतै, पूर्व - 
पदप्रकू तिस्वरो यशा स्यात्‌ समासान्तोदा तत्व' माभूदिति,नन्नुबुम्यामित्यैतन्ति- | 
यमार्थ भविष्यति) यदि बहुक्रीहावन्तोदा asa भवति YATE, न चैव- 
न्नानापदस्व TTT समासान्तोदा वत्वविधाता =? ear RA 
पूवी परपदयौढयो रपि पयायेणा प्रकृतिस्वरप्रसगः | शितेनित्यावहूजि त्यस्य 
नियमा शत्यात्‌, यदि बहुबी हातु परपदम्म्रकृत्या मवति Вида परमिति उच्यते 
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(204) 
PT मित्येष तावनू чаят नोपपद्यते, अनुदा र: सुदर इत्यादौ उदाराश्वे- 
sg क्षिपति पूर्वपदान्तोदा तस्य प्राप्तस्य बाधनाछिविसम्मवात्‌ । शितेर्ति- 
сатте?а cafu शितेनित्याबहुजेवेत्यनेन नियमेन शीलिललाटा दिष्वेवो N- 
पदप्रकृतिस्वर Fa चित्रगुप्रमृतिष्वित्या रभ्यमेवैततृबहुढठी दिग्रहणान्तु शक्य- | 
ag तत्पुरुषो कस्मान्न मवति, तत्पुरुषे तुल्यार्थैत्या दिनियमार्थम्भविष्यत्ति | 
तत्पुरुषो तुल्याशीद्येवेति, गन्तव्यपरयमेव वाणिजे, गतादिष्वेवो उरपदेष्णु | 
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(१०६) 


डिंगावित्यादि,ढन्हे कस्मान्न मवति, राजन्यवहुवचनहत्येतन्नियमा थैम्मविष्यति 
न्हे मवति राजन्यबहुवचनद्वन्द्वखेति, अव्ययीमावे कस्मान्न मवति, परिप्रत्यु- 
पापावर्ज्यमानेत्यादि | नियमार्थ मविष्यति, परिप्रत्युपापा रवाव्ययीमाव- 
इति, विपरीतस्तु नियमः सर्वत्र न भविष्यति, नानिष्टाधाशास्त्रप्रुपिरि ति, एब- 
मप्यसति बहुठ्ठी हिग्रहणे समासान्तौदा तस्य पुर्वपदप्रकृतिस्वक्स्य चैकविषय- 
त्वाहिरोधाच्च तुल्यश्वेत:पचारत्निरित्यादी чата: प्राजीति,तत्पुरुषा- 


(१०७) 
FT TTR पूर्वपदानि प्रकृतिस्वराणि मवन्ति वान्यातीत्यैव 
fs नियमः कृतौ न तुल्यार्थादिपुवपदेष्‌ुः तत्पुरुषा दिष्‌ पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्व- 
मेवेति I अथा प्यगृह्यमाणाविशेषतत्वादुमयनियमः TEYE ITs तुल्वार्था- 
दी'न्येव तेण पुर्वपदप्रकृतिस्वरत्वमेवेति,तथा च बहून्यतरस्या मिति а Чата 
-दिष्टिवितस्त्योशचेति विकल्पो विधीयते पंचदिष्टिःपंचवितस्तिरित्या- 
दाविगन्तै द्विगाविति नित्यपूर्वपदप्रकृतिस्वरौ माभुदिति,तथाभि चित्रगुरित्या- 
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(१०८) 


दाविगन्ते द्विगाविति नित्यपुर्वपदप्रकृतिस्वरो माभुदिति,तथापि चित्रगुरित्या- 
9% दो gE पयायप्रसगः ज्ञापकात्सिद्र यदयं -क्वित्रिम्या' urgegdferfu 
द्विपा दित्यादावन्ती दा शास्ति तजज्ञापयति न वहुक्रीहावन्तीदावत्व- 
म्पयायिण भवती ति, स्वमप्युदा वविषयमेव ATF TT बहुढ्ठीहावन्तीदाच- 
ет पयायेणा मवतीति, किं च ата उदा तस्वरितयौस्तु Taser: 
पयायिप्रसग: न च स्वरितेक य उदात्तस्तदाश्रयं ज्ञापक्र युज्यते, अचो हुदा ear, 
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न च वणेकेदेशो वर्णवहणनेन TEN, अथ वर्ण त्वावर्णात्वकुत मेदमुत्सज्यो - 
STATA ज्ञापकं वर्र्येत чат बहुद्री हिग्रहणा' शकयमकर्चुम | 

qege षे' तुल्याशतृतीयास प्त म्युपमानाव्ययठ्वितीयाकृत्या : ।सदुश- 
शव्दोपील्या दि । कृदु वरपवब्रकृतिस्वरेणेत्येतवपेक्षाते | कुमुदशव्दोपीत्यादि | í 
तत्र यदा कप्रत्ययान्तस्तदा शाथादिस्वरेणान्तोदाव: तथा चातुदावस्य च | 
यत्रौदा जोप इत्यत्र कुमुदा निल्युदाहूतमुक्त च कुमुदादयोन्तोदाचा हति,यदा 
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(११०) 


त्वव्युलपत्न чат नव्विषयस्या तिसन्तस्य त्यादुयुदा व 544 4, अपर आह, 
जलजे नपुसकविज-य: कुमुदशव्द: यस्तु TO कुमुदशव्द: q TEPE 
जलजवा च्युदाइत : अतुदा तस्य चेत्यत्र तु वानखचन इति ।दूवाकास्डशरकाएड- 
शव्दावित्यादि | आद्यप्राःभ्तपरदर्शनमेतत्‌, TT च काएडादीनी त्युतरपदाद्यु- 
दा पत्वैन तत्र भाव्यमु | नक्षूनिपातानामिति । निपातत्वादेव 784 aT- 
मकरण्णिर्त्यादी परस्यापि कृत्स्वरस्य बाधतार्थ,तथा चाव्यधीत्यत्रापि कृता 
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सह निर्विष्टो यत्र नज तत्रापि тәре ad मवति तथा fart HUTT 
स्वरी बलीयान्‌ чат, жие तु चा दि, पाठामावातु पठितव्यस्त्वसी, 
अन्यशाव्ययसज्ञा न स्यातू,स्वरादिष्वपि पाठाभावातु ।ड्रात्वाकालक इति | 
ARTE यदुयेव स तत्रैवान्तोदा त: पठिष्यते, वमपि परिगणानं 
कर्तव्य॑, सा मिकृतं स्वयवौतमित्यादौ प्रकृतिस्वरौ माभूदिति, Фе कस्मान्त 
मवति, परम कारकं परमकारकं परमेश कारकेणा परमका रकेणा , परमे कारकै 


तेन ठितीयाद्यन्त पूर्वपदमिति चोदर्य, परिहा रस्तु लक्षण प्रतिपदी 
भाणया तुतीयादीता' प्रतिपदं य:समासस्तत्राय स्वर: अयन्तु ` 
qqurara विशेषणसमास इति | 


न्तौदात इति | फि तु कृष्णास्यामुगाख्या वेदिति ` 
मन्यत्राद्युदाचत्व' व्यवस्थितिम | 

गाधनवणायौ: प्रमाणे | शम्बगाथधिति ।गाघु 

ra: ята РН: इयत्ताया:परिच्कितिरियतापरिच्छेद: Fara 

seat गुइयते न त्वायाममाने ка इत्यर्थ: | roce 


दायाद्यं दायादे । दातव्यो दाय: मागोश इत्यर्थ: 3 


(229) 
स्य भावी दायाद्यं) कि पुनस्ततृदायस्यादान तत्सबन्थी चा, इह तु नचाणाया SS 
दीयपाते втава दायादुयशव्दो वर्षते । अथेत्यादि |वष्यमाणा ита: 
तमेवा विष्करो ति ।यद्येवमिति ।शेषलदाणोवेति । सामान्यलषाणौवार्तरे 
ज-ष्ठी न प्रतिपढनित्येवशब्दस्यार्शः | यदि TTT षष्ठी faa? 
पुनस्तत्र Ir I तस्यास्त्विति ।सप्तमी Tata, अप्रा प्त- 
त्वात्‌ । तत्र यदि विधीयेत ततोसौ विशेष विहितित्वात्‌ ष्ट्या बाधिका 


P CEBADA TT 


'विज्ञायैत, मैव विज्ञायीति पुन: सैव शेणलकाणा काष्ठ्यम्यः 
aut विधीयतइत्यर्थः | RARIS ; 2 E 
प्रतिबन्धि FUT: ।कार्यसिद्धि प्रतिबंदनातीति प्रति 
आठश्यके Por: विशेषणसमास इति pep व सामाना थिकरण्ये 
q भवति,न चेह तदस्ति, गमनशव्दस्य गतिवा चित्वातु विरशव्दस्य च 
a तैजा दोष: | चिएकालमाविनिगमनेत्र चिरशव्दौ वर्यति |5 
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सका ет इति ।गमनमत्र विशेष्यतृतद्विशेषणी तु चिरकच्े, 
पूव निपातार्थ मबूरव्यपका दित्वमेष्ठव्यमिति भाव: | पर्वपदस्य प्र 
त्वमुपपन्नयति ITH हीत्यादि | कारणवैकल्पादि चिएकालमावि 
FT च कृळुन्दुःख तदयोगि च कार्यसिद्रेः प्रतिबन्धि जायते ॥ 
BE | उच्चार: ыы 
'निवाते वातत्राणे । इयकूप्रत्ययान्तोऽन्तोदाततं इत्यपरहति | | 
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कवते्य गिति सूत्रमधीयतें, उक्का एस्येत्सज्ञा म भवति गुणा प्रतिधधा 
बन्घातू | 

शाएदेऽनार्तवे | उदाहरणो एज्जुदुते (54495 TT 
च्छव्द: तत :कर्मघा रयै -9स्वपद विग्रह :सुजरसुम्‌ चेत्यत्र स्कन्ठे: ` 
सनो प इति वरति,तेन सुजेरन्त्यादच परो ug सलोपे यण्णादेशे-४ सुम т 
чое च उज्जुरिति भवति ।। 
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अध्वर्युकणा ययोजातौ । नियतविषया इति ।वरण विशेष fear 
इत्यर्थ* | 
सदृशप्रतिरुपयो जाती' | ETA तुतीयासमासवचनातु, सदुशशव्देन 
तृतीयासमास उच्यते पुर्वसदृशसमोनार्शे ति, तत्र तृतीयापुर्वपर्द प्रकृतिस्वरम्भव- 
तीत्येव सिद्रमत आह ।'णष्ठीसमासार्थशवेति ।तुल्यार्थयोगे षण्ठ्यपि विधीयते 
तत्र यदा तस्या: TAT (समास; буйт तढापि यथा स्या दित्येवमर्थ सदुश- 
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feUTq | + चानभिषातात्षष्णठीसपासो न मविष्यति Age हि न 
TAT मातु; सदुशो मात्रा सदशो मातसदश इत्ति,रतच्च विनापि षष्ठी ¬ 
समासेन सिद्दयत्येवात आह | इहेत्यादि parte सति єчїр विदय- 
मातत्ता दवश्यकपव्य; षष्छीसमासस्तदर्थ चेह सदुशग्रहणा' कर्तव्य, यद्येव तृतीया - 
समासे TOT कर्तव्य षष्ठीसभास сага FA TF षष्ठ्यर्श 
नास्ति तदर्शन्तत्र सदुशग्रहणा' यथा विद्यया सदुशों विद्यासदुश इति, A 


'षष्ठ्यथो स्ति, कि तु तृती यार्थ: विद्या हेतुना सदृश ; श इत्य: 
Sa प्रतियोगा: अपर आह | तृतीयासमासो. ug Т 
सञ्चाया पनसासदृश इति | उत्रेत्यादि |दशि दशनस्पर्शनयी 
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द्विगो प्रमाणे | ETT त्यत्र मकरकुक्छुटपारेवतेत्यादे! 
SOTA, अथ दवितीय प्रागीषा Bert 'डितीयक्रहणाम्‌ । | 
परपस TET | सपाइारे द्विगुः पात्रादित्वान्नपुसकत्वम, मुनी 
तु Taare द्विगुरुतरपदभ्‌ || 
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मीसमासा रतइति | सप्तमीति योगविभागात्‌ ,गोवाण्णिजाउयस्तु - 


यत्रतुष्क सूत्रपुपलचायति, तत्र समुद्रशव्द: सागरार्थत्वादुन्तोदा तः | 
सुवप्रिययो रिति ।ससानाचिकरणासमासा एतइत्ति | ग 
'विशेषण त्वाल्पूर्वनिपात मन्यते, अथ तु सुषप्रिययो विशेषणात्वन्तदा 
व्यसका दित्वमेष्टव्यम्‌ | आयत्यामिति । परिणामे आगामिकाले 
इति यावत्‌ и 
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इति यावत | 
Wat च । इह तु सुख प्रिययो रित्थेतावत्सूत्रं कृत्वा हिते चेति वक्रव्यमु 
तत्रादृये सूत्रे सुषप्रिययो : प्रीतुयव्यमिन्नारादेव प्रीतौ गम्यमानाया, भविष्यति, 
TAT । Т UR रित्यादि | द्राह्मणशब्दोणत्त: कात्रशव्द vater 
ог इति पाप्रत्ययान्तः ।कन्या शव्दः स्वरितान्त इत्ति | तिल्य ञ्चिक्र्य- 
मर्त्यका ST न्यकन्याराजन्यमनुष्याणामन्त्त इत्ति Pa Pee पाठात Il 
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वा ATI | मुवनशव्दो पाषाया बहुलवचना CITY 
आशक्राबाधनेदीयस्सु Pray | शक्ति शकाया, बाध विलोडने आडूपुर्वा - 
RT अतिशयेना न्तिको नेदीयः अन्तिकबा ढयोनेदसाधो' अस्तित्वा ध्य- 
वसायो स्तित्वत्तिशवय! गमनाशकादयो विशेषषण्णसमासा: नद्रुर व्यसका दयो' ат! 
पर्वे TF | आइयो FTF इति | यः पर्वमा इय आसीत्स aan 
अत्रित्यादि | परमश्चासौ पूर्वञ्चेति । सोयं वाञ्यार्थः पज्यमानतालक्षण : 
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तस्मिन्निह प्रत्युदाहरणे समास इत्य: न स्विति | परमौ मूतपूर्व इति । 
ata वाक्यार्थ परम आसी вен रूप: न तष्मित्‌ तत्र समास इति यावत 
कि कारण четте | तथा FR | TE | 

सविधसनीडसमया दसवेशसदेशेणु सामी प्ये । उदाहरण णु षष्ठी - 
समास: HTT पुर्वमेव स्वर उक! | 

विस्पष्टादीनि गुणावत्रनेषः | विस्पष्ट इति | स्पशबाधनस्यशनयी = 
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रित्यस्य निष्ठाया वा दान्तैत्यादिना स्पष्टशव्दी चिपा तित:विशव्देन गति- 
समासः । चित्र चित्रीकरणे REET, विशेषेण चित्रं विचित्र प्रावि- 
समास: । चिती सज्ञाने, विगतचितमस्य विचित: अज्ज व्यकृत्या PSC, तस्य 
'विपुर्वस्य निष्ठाया TAET तत्रेकाएस्या यो аст स उदावयण्‌ मवत्ति ।स- 
पन्नशव्दस्थाथादिस्वरेणेति | गतिस्वरस्तु न मवति, कि कारणम्‌,कर्मणी ति 
तत्रानुवर्चते, अयं तु कर्षीर क: | पटुपरिडतशव्दी प्रत्ययस्वरेणोति | अन्तोदाच 
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ARA) यदेकवचनाऱ्त प्रकृतन्तस्य वचनविपदिणाम कृत्वा &न्तोदाताविति 
संबन्ध: कर्तव्य: पाटयते:फलिपाटिनमिजनीना' गुकृपटिना किघशचे' त्युप्रत्यय : 
पटिश्वादेश इकार उच्चारणार्थः पटु: पडि गतौ, तिष्ठा पण्डितः, कुशान 
लातीति कुशन: ला आवाने । चपलशव्दज्चित्स्वैणोति павета FREI 
चिदिति वर्षतइति | वृषा दिम्यड्चिदित्यत; | -तिषुणाशव्द इत्यादि | 
पूर्ववत्सबन्ध: | पुणा कर्मणि gia 
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श्रज्यावमकन्पा 
чең 
त्यु भावै wry | उदाहरणे ष्‌ FTF 


त्वा दिशेष्यस्य A 

र व निपातः हष्टेयसुतों 

ना त: इष्टेयसुनो : प्रशस्यस्य श्रः ज्य 

ATF | पापिष्ठ इति | विन्मतोर्लक्ष a ре 

Sass | कुमारप्रमणे ति а 

e = qu | लिगविशिष्टपरिमा षया कुमारी ] 

MC कुमार क्रीडायामित्यस्मात्यचादयच कुमार ही 
री सत्र क्रियते, अस्यैव विधेः वतचा d esc 

विधेः 2] 
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आदि: प्रत्येनसि | प्रतिगत एनसेचि | खादय: कुष्टाकुयर्थ तुतीययैति 
ago: 9 तु विम्रहे बहुक्री हि: कथं पुनरन्तरैणी दात्तप्रहणमुदाचस्वरी' 
लम्यतइत्याह | उदात इत्येतदिति । सामध्यमेवदर्शयति | FRR | प्रकृत्येति 
Те व फी, तत्रेवममिसबन्च: पूर्वत्र कुमारशढै प्रकृत्तिमावेन यःस्वरः स्थापितः 
सोत्रादेर्भवती ति || 
С इगन्तकालकपालमगालशरावेषूः fum | कृताण्यूप्रत्ययलोपा इति | 
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‚ कुतोण[प्रत्ययलौपो येषान्ते तथोक्ताः | द्विगाविति कि परमशराव इति | 
षष्ठ समासोय, बहुद्रीहो तु पुर्वपदप्रकतिस्वरेण माव्यमेव, इगन्तप्रकति- 
स्वरत्वे यणूगुणायोरुपसख्यान' पंवाएव्यी TT: यणूगुणयी: कृतयो शि- 
TA 'डिगावित्येषा स्व्ररो न प्रामोतीत्यत आह | यण्‌गुणयो रित्यादि | 
प्राक्‌ 880047 स्वरो मवन्नन्तरग: यण्‌गुणौ तु सुबपेत्षात्वाइहिएगी ।स्थानि- 
वदुभावाद्वेति | न ara स्वरविधौ न स्था निवत्वमलो पाजादेशत्वात्‌ | 


 ——————— 
— sas 


पचारत्य इति | करान्दसोयं प्रयोग: तत्र जसि चेति 
कन्दसि वा वचनमिति वचनात | E. 
नहुँन्यतरस्यापु | बहुशव्दोन्तोदात इति | कुस्वश्‍वेति Е Afa 
aaa पश्चेति कुप्रत्यये व्युत्पादितत्वात। | : | i | 
सप्तमी | स्यप्रत्ययात्ताविति । Ее 
Fr संकाशादिम्यो स्यः зна: क्कुप्रत्ययः ज्वरत्वरेत्या दिनोठ्‌,ऊकः 
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EAN: हीच, rat жетер 
त्पादित: चकुशव्द: 39: को द्वे च | साप्तमीस्वर इत्यादि 
Tears त्या दिना सप्तम्यन्तस्य य प्रकतिमाव 


बाधित इति, यत्र तु कृत्स्वोण बाधित इति पाठस्तत्र कृदन्तस्य 
था'शादिलषाणास्तेनेत्यर्थ 


परिप्रत्युपा पवर्ज्यमानाहौ रात्रावयेष्‌ । परित्रिगर्तमिति 
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